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जट-जटिनक नृत्य-गीत मिथिलाक विलक्षण सांस्कृतिक निधि थिक । ५७ 
कर ऐतिहासिक, दार्शनिक एवं कलात्मक रहस्यक उद्घाटन कए पण्डित 
राजेश्वर झा मात्र मथिलीक नहि अपितु समस्त भारतीय वाङमयक एवं 
नत्य-संगीत जगतक प्रशंसनीय सेवा कएलनि अछि। जाहि द्रुतगति सं 
श्रौद्योगिक यान्त्रिक सभ्यताक प्रचार-प्रसार भए रहल ग्रछि-जँ शीघाति 
शीघ्र लोककथा, लोकनत्य, लोकगीत श्रांदि के स्वरबद्ध एवं लिपिबद्ध नहि 
कएल गेल तँ देखितहि देखितहि हमरालोकनिक ई सब भ्रमूल्य निधि बिलाए 
जाएत । 


आश्चर्यक विषय जे एहि जन्तन्त्रक युगहुमे जट-जटिनक कलात्मक 
महत्त्व दिसि चलचित्र निर्मातालोकनि किवा भारत सरकारक 'डांस-डामा' 


` विभागक ध्यान नहि mace भेल ग्रछि। आदिवासी नृत्य, भाङरा नृत्य, 


गरवा नत्य श्रादिक बड़ प्रचार भेल ग्रछि । प्रत्येक वष बिहार सँ 'रिपन्लिक 
डे'क अवसर पर आदिवासी नृत्य दल दिल्ली पठाग्रोल जाइछ जेना कि 
बिहार के ग्रादिवासी नृत्यक भ्रतिरिक्त आन कोनो नृत्य नहि रहेक। हमर 
दढ विशवास अछि जे जं श्रोरिश्राए के जट-जटिन नृत्यगीतक प्रचार कएल 
गेल तँ भारतक आन कोनो नृत्यगीत सँ ई कम लोकप्रिय नहि होयत । 
मैथिली साहित्य संस्थान, पटनाक लक्ष्य थिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण | 
जट-जटिनक नृत्य-गीत पर पोथी लिखिके पण्डित राजेश्वर झा उपयुक्त 
लक्ष्यक पत्तिक दिशा मे महत्त्वपूर्णं योगदान कएल अ्रछि। 


पटना दीनानाथ झा 
विद्यापति-स्मृति-दित्रस अध्यक्ष 
३१-१०-७१ मैथिली साहित्य संस्थान 
पटना--१ 
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एवं रोहिलखण्ड के प्रख्यात कृषक जाति | 
बुत छथि। श्रोतहि सँ ई जाति क्रमशः देशक ˆ 


fe 


` डब्ल्यु० कूक महोदय मेरठ एवं 
` जटक प्रारिम्भक निवास स्थल 
आन-आन भाग मे पसरल | 
दक्ष प्रजापतिक यज्ञ मे जखन पार्वती श्रपन शरीरान्त कएलनि तं क्रोघानिल 
म जड़त भगवान शंकर पृथ्वी पर अपन जटा के“ पटकल | फलस्वरूप 
एक पराक्रमी पुरुष प्रकट भेलाह तथा भगवान शिव सँ आज्ञाक याचना 
कएल | शकर हुनका दक्षप्रजापतिक यज्ञ के विध्वंश करबाक आदेश 
देलथिन । M हुनक आदेशक पालन कएल तथा वीरभद्रक नाम से प्रख्यात 
भेलाह। हुनकहि सँ जट जातिक उद्धव भेल जे महादेवक जटा से उत्पन्न 
८ भेला सन्ताँ जट नामे विख्यात afa । अनुश्रुतिक अनुसार जट जाति पंजाब 
| वा राजपुताना से ्रान-ग्रान भाग मे प्रसारित भेल तथा जखन मुहम्मदगोरी 


f 


चित्तौर पर अधिकार कएल तँ जट जातिक दुई गोट दल मे सँ एक गोट 
दल तें नेपाल दिसि ग्राएल तथा दोसर दल अजमेर, बिकानेर, दिल्ली होइत 
मुजफ्फरनगर जिलाक मिरानपुर गाँव मे बसल । जटक जे दल नेपाल दिसि - 
आएल प्रायः ओकर सम्बन्ध एहि नृत्य-गीत सँ अछि। सम्भवतः ग्रोहि मे सँ 
fas गोटा मिथिला मे पसल होथि जनिकर मनोरंजनाथं जे नृत्यगीत छल 
al क्रमशः लोक मध्य पसरल जे पश्चात ओहि जातिक नामे प्रख्यात भए 
मिथिलाक लोककथा मे रूपान्तरित कएल गेल । 
| मिथिलाक लोककथा व्यक्ति वा जाति-प्रधान नहि भए कल्पना 
| प्रधान, आध्यात्मिक एवं सामाजिक थिक जे जगतक अनेक रूपता मे 
जीवनक समस्त स्तर, सीमा और विस्तार मे पारलौकिक यथार्थेक उद्घाटन 
करेत अछि। मिथिलाक लोकगीत एवं नृत्य केवल मनोरंजन नहि थिक 
। आओ जीवनक रहस्यक उद्देश्य एवं बिलासिताक aya प्रगाढ सत्वक 
' दिग्दर्शन सेहो करबत अछि | | 
| मिथिलाक जट-जटिनक गीत एवं नृत्य मे एहि तरहक तथ्य सन्निहित 
अछि। जट-जटिन स्त्रीगण लोकनिक मनोरंजनक नृत्य थिक। एहि मे 
मात्र स्त्रीये पात्रक कार्य करेत अछि, गीत गबैत अछि और स्त्रीये प्रेक्षको 
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एहि जातिक उत्पत्तिक प्रसंग मे कथ्य ah | 


` रहैत अछि। एहिमे एक दिसि तँ दाम्पत्य जीवनक मामिक पक्ष उभड़त ४ 
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` ` ` मूलतः तंत्र से अछि । pie 
o जट-जटिनक आयोजनक उद्देश्य प्रधानतः वर्षाक निमित्त होइत ` 
अछि | सावन-भादवक शुक्ल पक्षक राति एहि हेतु विशिष्ट थिक। एहिमे 
जट और जटिन सँ सबद्ध दुई वर्ग मे स्त्रीलोकनि विभक्त होइछ तथा एक 
सत्री पुरुषक भेषधारी जट-पात्रक अभिनय करेछ । अभिनय केः मनोरंजक 
बनेवाक निमित्त खोदपारिन एवं रोहिदासक चिकित्साक ्रायोजन सेहो £ 
कएल जाइछ | जट-जटिन में बंका और भकुलीक विवाहक नामे जट और 
जटिनक प्रणाय-सम्बन्ध होइछ | 
जट-जटिनक अभिनयक उपरान्त स्त्रीक द्वारा हर जोतवाक परिपाटी | 
अछि । तत्पश्चात बेग कूटल जाइछ तथा श्रोकरा एहेन व्यक्तिक घर मे 
फेंकल जाइछ जे गारि देबा मे बड़ विख्यात रहैछ। एवंक्रमे' अ्रभिनय 
समाप्त होइछ जकर सम्बन्ध विशुद्ध खेती सँ थिक। एहि प्रसंग मे fara- 
लिखित गीत कतेक मामिक अछि :-- 


चमराक खत्ता-खुत्ती छापर छुपर पनिया 

योहि मे नहाय छ बभना 

घोतियो ने खीच छे जनऊग्रो ने मांज छ, 

दयो ने लाग छौ हौ इनरलोक, 

देवा पानी रे बिनु ना। 

पानी रे fag पड़ले श्रकाल दवा पानी रे 

| बिनु ना | 

चर gaat चाँचर gat सुखि गेल 

सगरो संसार, 

3 दैवा पाती ' रे बिनु ना। 
पानी बिनु पड़ल ग्रकाल दवा पानी रे 
बिनु aT | | 

gt के धियापुता gÅ ले कान छ ; 
दयो ने लागे छौ हौ इनरलोक। हः 
देवा पानी बिनु पड्लै श्रकाल दवा पानी 
 रेबिनुना। 
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RR. aia मने छि Me ee सं केला ome 
' एक सेर के” दूई सेर बनब छै रे ना, ae 
ar चिपड़ी रोटी चुटकी नून जन के दै छरे ना। SR 
Foe AFT नामे जन सभ "कानै छरे ना, 
ग्रोकरे पापे पनिया ने हौय छे रे ना N ; 
उपयुक्त गीत मे वर्षाक अभाव मे अ्रकालक केहेन सांगोपांग चित्रण | 
कएल गेल afa ! स्त्रीक द्वारा हर जोतब, AATF द्वारा देनिक कर्मक 
अवहेलना तथा सामन्तवादक विरोध afas केहेन मामिक वर्णन एहि 
मेश्रछि। ` 
एहि नृत्य एवं गीत मे वणित भाषाक maA, सरस भाव एवं 
साहित्यिक भ्रन्तरंग और काव्य श्रोहि नाटक सँ भिन्न अछि जकर विकास 
संस्कृत नाटकक ह्वासकाल मे संगीत-नृत्य तथा भाषाक संवादक समावेश 
द्वारा भेल श्रछि । | 
जट-जरिनक “नृत्य-गीत” मेथिली भाषाक विलक्षण नमूना थिक 
जकर सम्बन्ध लोक जीवन सँ ग्रछि। विश्वास ats मेथिलीक विद्वान- . 


लोकनि के हमर ई प्रयास नीक लगतनि । 
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विद्यापति-स्मृति-दिवस, ३१ अक्तूबर, १९७१ | राजेश्वर झा 
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जटिनक गीत एवं नृत्य मे नारी gd 

धारणातः 
वना सन्निहित रहैछ जकर सम्वन्ध सा दुराग्रह 
अछि। पति-पत्नीक पारस्परिक दिन-प्रतिदिनक कलह, हैट एव दुरा 


के” नितान्त मनोरंजक रूप मे उल्लेख करत ऋमरिक नृत्यक प्रस्तावना 
एहि गीत सँ प्रारम्भ कएल जाइछ :_ 

सावन भादव केर राति इजोरिया 

सखि पिया हे, खेले छे झूमरिया, कदम तरे | 

जब पहुँ आगे धनि खेलब झूमरिया 

aal झमरिया, कदम तरे 

धनि हमरा लागि पलंग विछाए दियो, हमरा लागि | 


लंगा विछेते पिया हे, बड़ी देर लगत, 
| से बड़ी देर लगते, 


पिया हे सखि सभ खेलबा उसारते, सखि सभ ।' 


> R ७. eh 
RA Ve 


Ree 


१ अ एहि प्रसंग मे. मिम्नलिखित गीतक प्रचलन सेहो पाओल जाइछ :-- 
ठाढ़े इजोरिया पिया हे निर्मल रतिया, 
पिया हे खेले छै झूमरिया सखि सभ। 
पिया हे at खेले ले झूमरिया सखि संग | 
जं तोहे आगे धनि जयबे खेले ले qafa, 
घनि गे धनमा सुखाय दही गे।. 
धनमा yaad पिया हे बड़ी देर लगतै, 
पिया हे सखि सभ as छै झमरिया, 
जें तोहे आगे धनि aaa झमरिया, | 
धनि गे हमरा ले भतवा रन्हाई दही हमरा ले । 
भतवा रान्हैत पिया हे बड़ी देर लगतै, 

. सखि सभ खेले छै झूमरिया। 
तोहे आगे धनि खेलेवे झमरिया 
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oi पत क भ्रश्नतिभ उत्कण्ठाक माधुर्यक संग पतिक विरोध एवं दराग्रह _ 

` के पत्नीकद्वारा मर्यादापूर्वक उल्लंघन करबाक कतेक विलक्षणा चित्रण | 

`. उपयुक्त गीत मे कएल गेल श्रद्धि ? ki 
प्रस्तावनाक दोसर ग्रेंश थिक नाचक संग संवाद-गीत। एहिमे स्त्री: . 

लोकनि जे एहि नाचक पात्र-पात्री रहैत छथि श्रो दुई वर्ग मे विभक्त भए 

एक दोसरा के श्रभिनयक हेतु आमंत्रित करेत नृत्यक उमंग एवं मनोरंजन मे 

मिथिलाक आध्यात्मिक तथ्य के दिग्दशन करबेत छथि :-- 


प्रथम दल चलह हे सिरमनि बेटी हो-हो रे, 

| झूमरि खेलब ना । 
द्वितीय दल कथि रे पात चढि हो होरे, 
| | भूमरि खेलब ना | 
: प्रथम दल-- पुरेनी रे पात चढ़ि हो हो रे, 
i झूमरि खेलब ना | 
| द्वितीय दल- श्रोहि RA के चूरि-चारि हो-हो रे, 

3 | atte झीकि मारबौ ना । 


देख लही काँच कड़चिया। 

जें तोहे आहे पिया मारब कड़चिया, 

रूसि जयबै पिया हे अपन नैहरबा। 

जॉ तोहे आगे धनि जथबे' नैहरबां , 

हमहुँ जयबै आगे धनि देश वंगलबा। 

एहि प्रसंग मे एक अन्य गीत सेहो पाओल जाइछ :- 

(आ) गामक पच्छिम एक गुलरीक गछिया हे खेलौना हरि झूमरि । 
ताही तर सूगना मड्राय छै हे खेलौना हरि झूमरि। 
Gris आठि-कुठि मैना जे खेलकै हे खेलौना हरि झूमरि। 
रहि गेले छो-मासक पेट हे खेलौना हरि झूमरि । 
जब बरिअतिया दलान बीच अएले हे खेलौना हरि gafr | 
मैना के उठल दरदिया हे खेलौना हरि झूमरि। 
हंसं छै बंरिअतिया मुँह में डाले पान हे खेलौना हरि झूमरि । 
खीर खायब की देखब छठिहार हे खेलौना हरि qafi | 
कानै छै कहरिया मुँह मे डाले पान हे खेलौना हरि झूमरि । 
तीन qs के कोना उघने जायब हे खेलौना हरि झूमरि। 
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ई गारि किए gasar? 
ते पढ़बौ हो-हो रे, ९ “० 
हमही सम्हारवौ ना | 
विपुल जलराशि मे रहितहें जलविन्दु सँ रिक्त कमल पर भूमरि 
खेलेबाक तात्पर्ये विशुद्ध दर्शन सँ ग्रछि। माया मे निलिप्त कर्मप्रधान 
जीवनक संकेत एहि गीत मे पाग्नोल जाइछ |? 
मानव स्वभावक सहज कलहक संगहि पारस्परिक सहयोग एव 


2 ae अपूर्वे समन्वय एहि मे afa जे लौकिक जीवन मे अनिवार्य 


Srl 


प्रस्तावनाक एहि अंशक आगां प्रस्तुत नृत्य के' सफल बनेबाक हेतु : 
किछु आनो-आन उपकरणाक आवश्यकता होइछ जकरा एक तरहक उद्दीपन 
कहल जाए सकछ । म 


त sa SS न??? 


२ मिथिलाक जन-जीवन मे आध्यात्मिक तथ्य तेना ने प्रवेश कएने अछि 
जे एहेन कोनो कार्य नहि जाहि मे ओ सन्निहित नहि अछि। नेना- 
भुटकाक द्वारा पोखरि मे Agar कालक करिया झूमरिक गीत एवं खेल जे 
एवं क्रमक अछि :-- 

पौती मे. की? ~ झरनी 

झरनी में को? -कंघी 

कंघी मे को? -_केश 

केश मे की? --ढील 

aa मे की? --लीख 

लीख पटापटि मारे छी 

करिया झूमरि खेले छी 

dra पटापटि मारे छी 

करिया झूमरि खेले छी 
ओकर, तात्पर्यं आद्याशक्ति काली .सें अछि। पौती ब्रह्माण्डक प्रतीक 
थिक । झरनीक सम्बन्ध संहार सँ अछि। कंघी मानवताक प्रतीक थिक 
जकरा केश रूपी माया परिवेष्ठित gua रहँछ। ढीलक र्थ रक्तबीज 
सँ अछि तथा लीख ओकर संतान थिक जकरा नख रूपी दर्पण पर मारल ; ; ; 


जाइछ। 


% 


REN 


z pix ee “hh हः > 
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er जे उगले झोलमीलि रे m oo 
sft के afta नहि होवे, उगि के" 
कथि सँ wot चंदवा रे देया। 
कथि सँ wa आठो अंग, कथि सँ-- 
बदरी +A चंदवा रे देया, 
पटुकहि हम wie MA wT) 


मनुष्य सौंदयंत्रिय प्राणी थिक तथा प्रकृति चिरनूतन सौंदर्यक अक्षय 
निवि । aaga मनुष्यक प्रवृत्ति श्रोकरा प्रकृतिक दिसि सतत्‌ mg 
करेछ। उपयुक्त गीत मे रमणीक निगूढ़ dia समता चन्द्रमा सं 
कएल गेल ग्रछि । 
्रभिनयक गीत जकर प्रारम्भ हास-परिहास मे भए अभिनय मे 
उत्तेजना श्रानबाक निमित्तक fas एहि तरहक afa :-- 
कजरी खेले लए गेलिये हे तृतक गली, 
झुमका हेरेलिये श्रमरूदक गली 
सासु कहए मारमार, ननदि करए चुगली । 
सयां जालिम जोर करे मारे अंगुली । 
कजरी खेलए गेलिये हे तृतक गली । 
एहि गीत मे सौंदर्य सरोवरक एक चंचल एवं उच्छाङ्खल तरंगक रूप 
मे नारीक उल्लेख उपलब्ध होइछ जकर सम्बन्ध तूति एवं लतामक संग 
Tat जाइछ किन्तु पारिवारिक जीवनक मार्मिक दिग्दर्शन एहि गीत मे 
सेहो सन्निहित श्रि । | 
, _ एवंक्रमे' 'जट-जटिनक' प्रस्तावना मे सहगान एवं नृत्य सहित 
सबाद-गीतक द्वारा उत्सबक उल्लासक हेतु उद्दीपन जुटाग्रोल जाइछ, 
SI लालसाक संग जीवन-प्रन्तक आशंकाक शाश्वत संयोगक मामिक 
उल्ले होइछ तथा दाम्पत्य जोवन सं सम्बद्ध घटेनाक क्रमिक परिचय प्राप्त 
होइछ । तदुपारान्त कथानक प्रारम्भ कएल जाइछ | 


जन जट-जटिनक कथानक के" अंक वा सन्धि मे तँ विभाजित: नहि कएल 
ए सकछ कारण जे ई चरमविन्दु दिसि अग्रसर भेनहार तथा संघर्ष 


ie भाक WS wate नहि fasi वस्तुतः एहि अभिनय के 
ac हन भाषक उपयुक्त होयत। नाटक मे घटनाक क्रमिक चक्र 
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. ` जटिनक माएक वर्ग-हमरा जटि 
हक et ssi लिलाट शोभे टिकुली | 
ama गूलबिया शोभे माफ करू रे जटा हमरा 
जटक माएक वग-हमरा y i १0 TRR 
हमरा जटा के” हमरा जटा के' सिर शोभं पगिया 
कान शोभे कुण्डल | 
धोतिया गुलाबी शोभे माफ करू गे जटिन हमरा 
. जटा देखि मत भूलू गे। 
जटिनक माएक वर्ग-हमरा जटिन के गला शोभै हँसुली सिर 
। शोभे मंगटिका | 
| | माफ करू रे जटा हमरा जटिन देखि मत भल रे। 
; जटक माएक वर्ग--हमरा जटा के” हमरा जटा के माँथ शोभे 
| बाबरी कपार शौभ टिका ! 
h माफ करू गे जटिन हमरा जटा देखि मत भूलूगे | 
जटिनक माएक वर्ग--हमरा जटिन के हमरा जटिन के हाथ शोभै 
- कंगना पेर शौभे कड़वा | 
माफ करू रे जटा हमरा जटिन देखि मत भूलूरे | 
जटाक माएक वगं--हमरा जटा के हमरा जटा के हाथ शौभ 
छड़ी पेर शौभे पनही 
माफ करू गे जटिन हमरा जटा देखि मत भूलूगे | 
उपयुक्त गीत मे प्रणयक स्पष्ट दिग्दर्शन पाग्रोल जाइछ। जट 
` एवं जटिन एक दोसराक रूप एवं गुण पर राक्कृष्ट तँ अछि किन्तु श्रोहि 
प्रणय के दाम्पत्यक रूप तँ मात्र वर-कन्याक अ्भिभावकेटा दए सकछ। 
फलस्वरुप वर एवं कन्याक gg दिसि सँ दुहुक रूप-गुणाक मामिक चित्रण 
प्रस्तुत कएल गेल अछि । निम्नलिखित गीत :-- 0 अँ 
—_ बरियाती, जार कर 
लिफ sae ae ae बियाह हे समधिन | 
याती, नहि करब5 
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` जटिनक माएक वर्ग--फेर देबप्न नौ सय बरि 
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a माएक वग hb ei i... 
5 ° ` ` ` बियाह हे समधिन, बल meas f 
५०9 MOTET. wy Y 4 £ ह Ps vay he 
Saher माएक वर्ग--फेर SAS मसक बाजा, नहि करब fy 
eee हे समधिन। न 
` ने जट-जटिनक माएक मध्य भेल वार्त्ताक थिक | जटक माए जटिनक E द्‌ | 
ad के” जटक विवाहक प्रसंग मे अनुनय-विनय करत तँ अ्रछि किन्तु जटिनक a 
है के” रो सम्बन्ध मान्य नहि अछि। फलस्वरूप जटक माएक अनुनय-विनय, 
जोड जवर्दस्ती, प्रलोभन निष्फल तँ होइछ किन्तु जगतक समस्त भैभव के" | 
प्राप्त कएलहुँ नरक श्रभाव मे नारी के जे त्र.षा रहैछ ओकरा केवल नरेटा | 
jr तं पूर्ण कए सकेछ ! अतः जटिनक माए AIT कन्याक विवाह जट सँ करब | 
| स्वीकार करेत श्रछि तथा विवाहक श्रोरिभ्राम्रोन होमए लागत अछि :-' | 
जटिनक माएक वर्ग-जेबई रे बंका, जेबई रे बंका करब रे बिश्राहे। 4 
| MF ग ए सोनमाक साज, a 
जटाक माएक वर्ग-कहाँ रे पेबई कहाँ रे पेबई, सोनमाक साज 
| मोर जटा रहतई रे कुमार | ३ 
जटिनक माएक वर्ग--जेबई रे जटा, जेबई रे जटा करबौ रे बिग्राहे | 
| ग्रान्‌ ग ए मौरियाक साज | | “a 
जटाक माएक वर्ग--कहाँ रे पेबई कहाँ रे पेबई मौरियाक साज © है 
| मोर जटा रहतइ रे कुमार । 
जटिनक माएक वर्ग-जेबई रे जटा जेबई रे जटा, करबे विश्राहे 
आनू ग ए हंसुलिक साज | 4 
जटक माएक वर्ग -कहाँ रे पेबई कहाँ रे पेबई हँसुलिक साज A 
F मोर जटा रहतेह रे कुमार | SA 
जटिन ; > हि ES 
कै माएक वग -जेबई रे जटा, जेबई रे जटा, करबै विद्राहे 
| आनू ग ए बलियाक साज | 
जटक माएक वर्ग कहाँ n 
UST व -कहाँ रे पेबइ, कहाँ रे पेबइ, वलियाक साज 
मोर जटा रहते रे कुमार | 
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~ गया पक्षक भागे 
५ [८ [Ff he - i are Be | 
Mita ˆ 5० वेर पक्षकः ` | 
| HT दल -- कहाँ रे पेबई, कहाँ रे पेबई, डलवाक साज CR oa Mi 
भकुलीक दल- डोमरा भैया भाय-भतीजा | FEN 
समघिन के लगवार 
वहे रे देतौ वहे रे देतो 
डलवाक साज। 


IRR दल - कहां रे पेबई, कहाँ रे पेबई, मोरवाक साज , 
मोर बंका रहते रे कुमार। 

भकुलिक दल- मलीवा भैया भाय-भतीजा 
समधिन के लगवार 


Ee वेहे रे देतौ वेहे रे देतौ, 
TUC मोरवाक साज । 


7 | एवंक्रमे जट-जटिनक विवाह होइछ तथा विवाहक अवसर पर वर 
3 पक्ष सं उपहार आदि आनबा मे जे त्रुटि. wa ओकर संकेत निम्नलिखित 
गीत मे उपलव्ध होइछ :-- 


जटिन-तेलवा जँ हम माँगलियहुरेजटा | 

qaar किए ने ater रे, । 

हरि मोरा वारी रे समेया श्रभगला तेलवा किये ने लोले' रे। 
जट -- तेलवा जं हम देलियो गे जटिन, 

तेलवा किय ने लेले गे 

मेया तोहर निसोखनो गे जटिन लेबहुँ ने देलकौ गे । 
जटिन-सिनुरा जँ हम मगलियो रेजटा | 

fagar किय ने ater रे 
जट — सिनुरा of हम देलियो गे जटिन, 

सिनुरा किये ने कयले गे 

जटिन बहिन तोहर निसोख़नी तोरा देखहु ने देलकौ गे । 
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हरि मोरा वारी रे समेया टिकुली किय ने लौले' रे। 


~ 


जटिन - टिकुलिया ज॑ हम मंगलियो रेजटा.. . | 
नेलौले रे. 
जट — टिकुली जँ हम देलियो गे जटिन 
टिकुली किये ने लेले" गे 
मैया तोहर निसोखनी लगवहुँ ने देलकौ गे । 4 
पति-पत्नोक जीवन तं तखनहि सुखद थिक जखन श्रोहि दुहुक afn- 
लित प्रयास सँ आनन्दक गंगा प्रवाहित होइछ। पति कथमपि - पत्नी सं 
क्षणमात्रोक हेतु पृथक नहि होमय चाहेत afa किन्तु परिस्थिति जे प्रतिकुल | 
होइछ । पति पत्नी के अनेक तरहे बोधेत ग्रछि, पारिवारिक ग्रभावक fafa 
ओकर मनोवृत्ति के श्राकृष्ट करत ale ग्रौर ग्रपन विवशता के प्रकट करैत 
तँ afa किन्तु नारीक हठ साधारण तँ नहि :-- 
जट -- घेरा फरलौ गे जटिन Haat फरलौ गे, 
तू नहि जेवही ससुरवा घेरा के बेचतौ गे । 
जटिन-- मेया बेचतौ रे जटा बहिनिया बेचतौ रे, 
ऐ वेरी तँ लगनमा हम तँ नहिए जेबौ रे। 
जट--पलंग घोरेबे गे जटिन तोसक घोरेब गे, 
ऐ वेरी जाड़ा हमरा लग के सुतते गे । 
जटिन-बहिनि gadt रे जटवा बहिनि gaat रे, 
ऐ वेरी तं फगुनमा हम तँ नहिए Tat रे । 
जट - कलकत्ता जेबौ गे जटिन वंगला Fat गे, 
रुपैया जे पठेबौ से के राखतौ गे | 
जटिन-मंया राखतौ रे जटा बहिनिया राखतो रे, 
ऐ वेरी जे लगनमा हम तँ नहिए जेबौ रे | 
एवंक्रमे जट जटिनक प्रणय दाम्पत्यक रूप मे परिणत भए उल्लास- 
विलास एवं हास-परिहास मे कलहक माधूर्यक संग बितैत nfa तथा पति 
पत्नी पर श्रपन आधिपत्यक अनुसार द्विरागमनक हेतु जोड़ करत श्रछि :-- i a 
जट — TWA पठेबौ गे जटिनिया, नउग्ना पठेबौ गे, | 


d 
९ आँच 


एहि बेरि जे फगुनमा हम त गौना करेबौ गे । ae 
| ॥ ae 
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aunt Stat रे जटा, नउप्रा फेरेबी २ 
एहि बेरि रे फगुनमा हम त नहिये जेवी रे, 
जट - नहिये मानबौ गे जष्टिनिया, नहिये मानबौ गे 
एहि बेरि जे फगुनमा हम तँ बभना पठेबौ गे, 
जटिन--बभना के मारबौ रे जटा, ग्रोकरो मारबौ रे 
एहि aft जे फगुनमा हम तँ नहिए Sat रे | 
जट -- डोलिया पठेवौ गे जटिन कहरिया पठेबी गे, 
एहि बेरि जे फगुनमा हम तं अपने ऐबौ गे 
dap घुरेबौ रे जटा,कहरियो घुरेबौ रे, 
जटा एहि वेरि फगुनमा हम तँ नहिये Fat रे । 
उपर्युक्त गीत मे नेहरिक प्रति नारीक सहज ग्रनुरागक ग्रतिरिक्त faa- 


रक स्वतन्त्रता एवं ग्राधिपत्यक अ्रभाव पाग्रोल जाइछ जे नारी हृदयक प्रधान 
) गुण तँ थिक किन्तु नारीक जीवन तँ पतिक सानिध्यें मे सफल होइछ ! 
us 


` अतएव पुनि जटिनक द्विरागमनक हेतु दिन मनेवाक प्रयास होइछ :-- 


जट -- पहिल लियोनमा हजमा ऐलौ गे जटिन, 
जटिन गे एहि बेरि लगनमा गौना करे तौ गे afea । 


जटिन-हजमाक संग हम ने जयबौ हो बाबा, 
at बाटे घाटे लहछ करेत हो बाबा | 


जट -- दोसर लियोनमा बभना tat गे जटिन, पंडित ऐतौ गे जटिन 
जटिन गे एहि बेरि लगनमा गौना करेतौ गे जटिन । 


जटिन--बभनाक संग हम ने जेबौ रे जटा, 
बाठे घाटे पोथिया उचारत रे जटा, : 
| केदुलीक वन मे हमरा छोड़ते रे जटा । 
_ तेसर लियोनमा भैंसुर ऐतौ गे जटिन, 
= जटिन गे एहि वेरि लगनमा गौना करेतो गे जटिन, 


बाटे घाटे लठिया घूमेत रे जटा, | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
जटिन--भैसुरक संग हम ने जेवी रे जटा, | 
भैंसूरक संग मे छति हेते रे जटा । | 


| 
| 
| 
। 
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जटा रे भरि बाट कनखी चलेते रे जटा ॥ 


जट = पाँचम लियोनमा भ्रपने ऐबौ गे जटिन, 
एहि बेरि लगनमा हम नहि मानबौ गे जटिन | 
जटिन-तोरा संग हम जेबौ रे जटा, 
जटा रे तु तँ बाटे घाटे पनमा खिलेबे रे जटा, 
तु तँ बाटे घाटे गोर दबेबे' रे जटा 
तु तँ राहे बाटे बीजया डोलेबे' रे जटा | 


वस्तुतः प्रणय मे प्रक्षिप्त नारीक ग्रात्मसम्मान पाग्नोल जाइछ जे 


निःसंकोच एवं निभिक भए पुरुषक श्रवहेलना ata अछि | जटिन मे . 


स्वभावतः मुग्धाक सहज गुण सन्निहित तँ ग्रछि, किन्तु चंचलता, स्वच्छन्दता 
oe के रहितहुँ श्रो अ्रपन प्रियतमक संग सासुर जेबाक हेतु उद्यत 
अछ: 
काँचहि बाँस के बसुलिया गे मेना 
मेना, जूमि रे गेले बभना लियोनमा गे मेना | 
कहि aga ससुर जन के, भेजि देताह उड़नि रे खटोलवा, 
कतेक दिन tea रे नहरबा उमरिया मोर बीतले रे नहरबा 
वयसबा मोर बीतले रे नेहरबा । 


वस्तुतः जटिन काँच वाँसक बाँसुरिये तँ faa! श्रोहि काँच बाँसक 

बाँसुरी के बनोनिहार श्रोकर पति जे श्रोकरा लयबाक हेतु अएलंक ! पतिक 

संग जयबाक कारणो तें अ्रछि जे श्रो ्रोकरा भरि बाट पान खुभ्राबेत, पैर 

दवबेत और पंखा डोलबेत जे जेतंक ! श्रतएव ग्रो ग्रपन ससुर सँ उड्न 
खटोला पठेबाक आग्रह करत अछि । he 

पतिक संग हास-परिहास करेत जटिन सासुर तं गेल किन्तु ओकर मोन 

जे दुई विरोधी धार मे डूबेत ग्रौर उतरेत छल, आशाक़ स्वाणम श्रृंग पर 

चढि हषंक तुमुलनाद करत छल तथा उल्लासक तुलिका सँ श्रपन सोनाक 
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माः भय बनौलक जकर अभिव्यक्ति एहि गीत मे 
` जटिन-हम नहि जयवौ रे जटा हम नहि जयबौ रे 


3 ७२ 
wey 
» iL A a । 


= a ऐहेन मलिन डयौढ़ो मे कोना के wat रे ५ oem 
T Sai हमर दादा दरोगा सन ड्यौढी बनवा देही रे। i 
५ ऐन्द्रिक वासना मे निलिप्त नारी जे भावनाक मूलाधार एवं सांसारिक 
gan आलय थिक सासुर अबिर्ताह मधुर उलहन एवं चंचलताक परित्याग 
तथा संकोचक आवरण सँ ग्राच्छादित भए जाइछ । ओकर कत्तव्य, युक्ति 
कार्य और विचार मे पुणं परिवर्तन होइछ तया श्रो सामाजिक एवं पारिवा- 
‘ftp व्यवहार के ऐहिक सुख सँ बेसी महत्त्व दत प्रछि -- 
जटिन-भोर भेले रे जटा भिनसरवा भेले रे 
5 i जटवा कोइलिया बोल रे 
जटवा छोड़ि देहि Waray 
हम तँ ग्रॅगना बहारबे रे । 
ह जट -- मेया बहारते गे जटिनिया, 


बहिनियाँ बहारत गे । 
जटिनी ग्राजुक रतिया हम 
तँ पलंगवे गमेब गे । 
टिन--माय की कहते रे जटा बहिनि की कहत रे 
सारे गामक लोक हमरा FIT रे । 


जट-- माय की कहते गे जटिन, बहिनि की कहत गे 
सारे गामक लोक हमरा की कहते गे ! 
जटिनि आजुक रतिया हम तँ पलंगवे गमेब गे ।। . 


एहिना श्रानन्द ग्रौर विषादक अनुभूतिक संग दाम्पत्य जावनक उलभंन 


प्रारम्भ होइछ *-- 
ट -- हमें तोरा पूछियौ हे गे जटिनियां 
दिल सँ गे जटिनी RATT | 
झमका कहमा हेरले गे? : 
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एहि मे देखाओल गेल श्र 
सांकेतिक भ्रभिव्यक्तिक 
मनोहर अनुभूति के व्यावहा 
दिनक पारिवारिक जीवनक साधारण विषम ar 
स्तर, श्रम एवं लौकिक व्यवहारक स्तर से भिन्न नहि अछि । अतएव जट- 
जटिन मे यथार्थमूलक एवं श्रू गारिक gg प्रकारक नाट्यक ध्वनि एकहि संवाद 
मे उपलब्ध होइछ । कोहबरक कोमल वातारणा मे BATH हरायव तथा 
आँगन बहारबाक प्रसंगक चर्चा कएल गेल अछि । एहिसँ जटिनक ग्रल्हर- 
पनक बोध होइछ। नेहरक वातावरण सँ श्रायल नववधू के ATT सासुरक 
नव गृह मे वधू सुलभ व्यवहार के सिखए पड़ंछ । श्रतएव एहि संवाद में :- 


जट -- नबहि पड़तौ गे जटिनियाँ नबहि पड़तौ गे । 


9५] ४ 2 gu, EIE पे 
Fa A 


otis दु MES BES 
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'जटिन-स्तार र रे "लगी चंबा रै ig ES Ys 
45 lw ~~ great तोहे “लगी चबा n 7 ee 
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| मैया चोरेलकौ रे | BL. 


जटवा होयते भिनुसरबा तोहर 


| जट -- हेमे तोरा पूछियौ हे गे जटिनियाँ 


दिल सें गे जटिनी परेम सँ गे कंगनमा HEAT हेरले" गे ? 


जटिन-सारी रात है रे जटवा तोहरे बिछौनमा रे 


जटवा तोहरे लगीचवा रे + 
जटवा होयते भिनसरवा तोहर बहिनि चोरलकोौ रे | 


गत मे पारिवारिक कलहक मामिक चित्र प्रस्तुत कएल गेल 


उपयुक्त गे 
अछि gaga प्रति सासुक तथा भाउजक प्रति ननदिक स्वाभाविक आचरण 
छि जे प्रधानतः समाज मध्य पाग्रोल जाइछ। एहि 


उपरान्त सांवाद दाम्पत्य-जीवनक मधुर एवं 
रिक जीवन मे aaa als जकर सम्बन्ध प्रति- 
ता सँ ग्रछि। कल्पना एवं मर्मक i 


जट — नविके चलिहे गे जटिनियाँ नविके चलिहे T | 


जहिना नवते aia करचिया तहिना नविहे गे॥ 


जटिन-नहिए नबबौ रे जटवा नहिए नबबौ रे। 


हम त बाबा के दुलारी धीया तनिक चलवौ रे ॥। 

जेना चले गाम जिमीदरवा तहिना चलवौ È - 
हाथ फेक के चलवोौ रे जटा गोड़ फेक के चलबौ रे | l 
हम तँ बाबा के दुलारी धीया उताने चलबौ रे ।। 


जेना नवते कौनिक सीसवा तहिना नवबे' गे ॥ 


EA di 4 
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[--नहिए नवबौ रे जटवा नहिए नवौ रे. | 
j E ; -- afar चलिहे' गे जटिनियाँ नविके' चलिहे'गे। | 
E जेना नबते धानक सीसवा तहिना नबिहे' गे ॥ 
` जटिन- नहिए नवबौ रे जटवा नहिए नवबौ रे | 
जेना रहत बॉसक कोपरवा तहिना रहवौ रे | 


ge -- नविके चलिहे' गे जटिनियाँ नविके' चलिहे' गे । 
i; ` जेना नवते धानक सौसवा तहिना afak” गे ॥ 
जटिन-नहिए नवबो रे जटा नहिए नवबौ रे। | 
बथाने जायवो रे जटा बथाने जयबौ रे ॥ 
बाबा तोहर दुश्ररिया जटा सरम सँ मरतौ रे । 
खम्हार पर जयबो रे जटा खम्हार पर जयबो रे। 
भैया तोहर खम्हार पर ASAT सरम सँ मरतौ रे ॥ 


FE” पति-पत्नी के शिष्टता, व्यवहार, एवं नम्रताक सीख तँ देत nfa किन्तु 

ogra मुक्त, स्वतंत्र, स्वावलम्विनी तथा श्रमशीला सहचरी थिक ! एहि 

| quan अतिरिक्त ओ ग्रपन पेच बापक दुलारी वेटी सेहो तँ थिक ! अतएव 

जटिन के व्यावहारिक जीवन सँ बेसी स्वाधीनता एवं समान अधिकार 

“प्रिय afa । किन्तु जट स्वभावतः अपन पत्नी पर श्राधिपत्य राखए चाहत 

प्रछि तथा ग्रोकरा श्रो ATT मनोनुकूल बनावए चाहत afa जे मुग्धाक 

ग्राचरणाक संथा प्रतिकूल होइछ । 

: दाम्पत्य जीवन मे स्त्रीक हठ, श्राभूषणक 

पारस्परिक हास-परिहापक केहेन महत्त्व अछि ओकर 
सन्निहित afa :— 

जटिन--जटा रे जटिन के मँगवा भेल खाली 
मंगटिकवा तु कहिया लयवह रै । 


जट -- जटिन गे सोनरा छौ तोहर यार 
मंगटिकवा त पेन्हाये देतउ गे 


जटिन--जटा रे जटिनक Seat भेल खाली | 
सड़ियवा q कहिग्रा लयबह रे | “a 


उत्कट अभिलाषा एवं 
दिग्दर्शन एहि गीत मे 
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जटिन--जटा रे जटिनक हथवा भेल खाली 


kel gh ethan 

pe qaa तु कहिग्रा लयवहरे _ | 
` ` जट = जटिन गे मनिहरवा छौ तोहर यार i 

हि चुड़िञ्रवा त पेन्हाये देतउ गे । 


| i एहि तरहक हास-परिहास प्र मायुक्त पुरुष एवं स्त्री मध्य यथार्थ नहि 

| भए कृत्रिम होइछ जे रागात्मक वृत्ति मे नवस्फूत्ति जाग्रत करबाक सुन्दर 

$ साधन थिक । 

i दाम्पत्य जीवन सँ सम्बद्ध एक नितान्त मनोरन्जक कथा निम्न- 

लिखित गीत मे वाणात अ्रछिः-- 

| जट — ढुलचल विहुली ढुलचल 

x जटिन--कहाँ ढुलन मे दिदिया 

Pr . जट -- सोनराक दुकनमा दुलचल 

| जटिन--सोनराक पूत मोरा मारलक 

| जट — कौने गुनहिए मारलक ? 

जटिने- मंगटीका SAT मोरा मारलक 

'जट -- मारवो रे सोनरा तोरो सोनारिन के 
मोरी बिहुल के मारलक 

| ढुंलचल बिहुली हलचल | 

| जटिन--कहाँ ढुलन मे दिदिश्रा ? 

जट -- TAT दुकनमा ढुलचल 

जटिन-बजजाक पूत मोरा मारलक _ 

| जट — कोने गुनहिए मारलक ? 

i जटिन--सड़िया wart मोरा मारलक 

जट -- मारबौ रे बजजा तोरो बजाजिन के 
मोरी बिहुल के मारलक | 


५ उपयुक्त गीत मे जीवनक स्तर, सीमा एवं मर्यादाक यथार्थ सत्यक 
' उदघाटन कएल गेल अछि जतए जीवनक गुम्फित बहुलता तथा विलासताक .. 
दोष ATT रूप मे उपस्थित अछि | ree छि | - 


ee A TER | 
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लाता stores प्रधान सोपा विक जे मनुष्य तँ मे... 
मिलबैत अछि । वभवपूर्ण जगत मे सुख और समृद्धि उद्यमे सँ तँ उपलब्ध | 

छ | जट-जटिनक अनुरक्त जीवन बड़ हृदहग्राही प्रछि। श्रमोदःप्रमोद मे | 
` ` ्रतक अत्यधिक व्यय होयव साधारण थिक | श्रतः जटक परिस्थिति नितान्त 

` ्ोचनीय होइछ जकर संकेत निम्नलिखित गीत मे उपलब्ध ग्रछि :-- 
जु ge -- हाथी परहक हौदा बेचवोलें गे जटिन 
BE gra जटा जाइछौ विदेश 

'  जटिन- aig सँ उत्तम बनबा देवह हे जटा 
A . झाब जटा नइ जाउ विदेश 
` जट -- हाथक रूमलवा बेचवौलें गे जटिन 

ग्राव जटा जाइछौ विदेश ॥ 

।  जनटिन- श्रोहु सँ उत्तम हम सी देब हे जटा 

A आव जटा नइ जाउ विदेश | 
|; ` ` जट ~ सिर के पगरिया बेचवोलें गे जटिन 

E आब जटा जाइछौ विदेश 
५ जटिन-- ग्रोहु सँ उत्तम कीन देवह हैं जटा 
gia जटा नइ जाउ विदेश | 

प्रेम नारीजीवनक एक कठोर सत्य थिक जतए नारौक au 

समर्पणं अपन चरम परिणति के प्राप्त करछ | कक लास, कृ 

एवं ्रप्रच्छन्न व्यक्तित्व वियोगक ग्रवस्थे मे तँ पाश्रोल ARS 


जटिन-तू' कहाँ कहाँ TESS विरवा बाँ घि के 
wa जट — हम मोरंग जाइछी विर्वा बाचि के 
= जटिन-- q की की लयब विरवा बाँधि के ; 
जट - हम मंगटीकवा लायव विरवा is के 
जटित-केकरा पेन्हयव5 विरवा ata f i 
` जट - हम जटिन के पेन्हायब विरवा बाँचि के 
जटिन-हम तोडि के नेरायव विरवा बाँध कै र j 
जट-- हम फेर के गढायव विरवा बाँधि के ane 
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` कोनो ग्रान साधन नहि पाबि जट नौकरीक हेतु परदेश जयबाक इच्छा ५ 
व्यक्त करेत अछि :- | | 
जट - जाय दही गे जटिन देश रे विदेश 

तोरा लागि लयबौ जटिन नथिया सनेश | 
जटिन-नथिया तँ हे जटा तरवाक धुर । 

घरहि रहु जटा नयने के हजूर ।। 
जट - जाय दही गे जटिन देश रे विदेश 

तोरा लगि लयबौ जटिन मंगटिकवा सनेश ।। 
जटिन-मंगटिकवा तँ हे जटा तरबाक धूर 

घरहि रहु जटा नयने के हजूर ॥ . 


जट -- जाय दही गे जटिन देश रे विदेश | 
तीरा लागि लयबौ जटिन हँसुली सनेश ।। 


जटिन-हुँसुली जे लागे जटा गरबा के फांस । 
नहि करही रे जटा पुरबे के श्रास ।। 
पूरबे के पनिया कुपनियाँ छे रे जटा । 
कुपनियाँ छ रे जटा लागि जयतौ कोढ़ रो करेज ।। 
रही जाही रे जटा नयने के हजूर । 
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उपयुक्त गीत मे नारी जीवनक यथार्थ तथ्य सन्निहित अछि। 
नारीक निरपेक्ष और निष्काम प्रेम ओकर आत्मप्तमपंणे मे तँ पाग्नोल 
जाइछ जे तृप्तक आलय, सात्विक और शुद्ध थिक। साध्वी नारीक 
अभिलाषा उन्माद नहि भए सुस्थिर एवं क्षणिक हठ उत्पीड़न नहि भए 
स्निग्ध मधुर होइछ जे पथभ्रष्ट पति के पथप्रदशेन, उज्जवल स्फर्ति 
तथा अभिलाषाक पत्ति करेछ। पतिक निष्ठर उपेक्षो ग्रोकर ग्रचल प्रेम 

पर ने तँ आघात कए सकेछ और ने जगतक उपहासेक ओकरा कोनो 

गा चिन्ता. रहै । प्रणयिनी नारी अपन अमर प्रेमक निधि के 
| $ ' लए समस्त संसार के धरा सन बुझेत अविचल त 


Ms 
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हे रंगले रहल ना। | 
| हाय राम इहो रे धोतिया तेजि के नोकरिये गेले ना ।। 
पतिक वियोग मे पत्नीक जीवन एक साधना बनि जाइछ। जटक 
वियोग मे जटिनक सिद्धान्त कत्तव्यपालन होइछ तथा लोभ और 
` द्रोहश्रोकर वृद्धि के आवृत्त नहि कए सकल । श्रो भ्रपन पतिक अन्वेषण 
.. मेजाइछ ४८ 
` ` प्ञोनार-हे गे जटिनियाँ दाय छोड़ऽ जट के आस 
$ गरवा जोखि जोखि हँसुली पीन्हेवो चलऽ हमरे साथ । 
` जटिन-हे रे सोनरवा भाय, रे अगिया लगेबो तोरो हँसुलिया 
 . बजरा खसेबौ तोरो साथ । 
रे मोर जटा पूरबे नोकरिया 
रहबे जटे के ATA ॥ l 
बारह बरस हम आँचर बान्हि WT 
wa जटे के आस 
रे तोरो सँ सुन्नर हमरो जटवा 
बटिया चलेत लचि जाय 
रे तोरो सँ सुन्नर हमरो बलमुझा 
चान-सुरुज छपि जाय । 
| उपर्यक्त गीत मे नारीक प्रेम के त्याग, संयम, पातीव्रत्य 
दृष्टिकोण से देखल गेल अछि | 
| | तदुपरान्त जटिन जटक ग्रन्वे Mr 
तथा नदी पार करबाक प्रसंग मे एहि तरहे FEF — 


जटिन--भइया मलहवा रे 
उतारि देही मिंगनापुर के घाट 


एवं सतीत्वक 


बण मे मिंगनापुरक घाट पर जाइछ 


| iia Et foe 
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` ` शारी देवौ एवा-खेवा 


[ERS पटक 72 लोटः देवौ इनाम | Se 
ER, भइया मलहवा रे . DF 
ah > al 
a उतारि देही भिगनापुर के घाट | | 
+ | 
मल्लाह-न लेवौ एवा-खेवा d 

ने लेवौ इनाम 


बहिनो बटोहिनी गे 

खोजि ले गय दोसर घटबार | 
जटिन--खसी देवौ एवा-खेवा 

पाठी देवौ इनाम 

भइया मलहवा रे 

उतारि देही भिगनापुर के घाट | 
मल्लाह-ने लेवौ एवा-खेवा 

ने लेवौ इनाम . 

बहिनी वटोहिनी गे 
| खोजी ले दोसर घरबार । 

जटिन-जटा देवौ एवा-खेवा 

जटिन देवौ इनाम 

भइया मलहवा रे 

उतारि देही भिगनापुर के घाट 
मल्लाह-ने लेबौ एवा-खेवा 

जटिन लेवौ इनाम 

वहिनी वटोहिनी गे 

उतारि देवौ मिंगनापुर के घाट : 


उपयुक्त गीतक वार्ता जटिन एवं मल्लाहक बीचक थिक जे बड़ 
रोचक ग्रछि। श्रन्त मे जट अपन गृह आपस अबत अछि तथा जटिन नारी ' 
स्नभानुसार पुनः अपन एवं आन-आन पारिवारिक ग्रभावक पूत्तिक प्रसंग मे 
श्रोकर भर्त्सना करेत ग्रछि :--- | 
जटिन-दुर-दूर रे जटा 
दुर रह रे जटा 
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` बइगन-भाँटा रे जटा 
जुलुफ सँवारत चल श्रविहें रे जटा | 


दूर-दूर गे जटिन i 
दूर रह गे जटिन 
सड़ल भात गे जटिन 
सड़ल तीमन गे जटिन 
aga भाँटिन गे जटिन 
= केशबा गुहे त चल alae’ गे जटिन | 


` जटिन-दुर-दूर रे जटा 
à दूर रह रे जटा 
bi USA चाउर रे जटा 
[ बइगन-भाँटा रे जटा 
धोतिया पेन्हेंत चल alas रे जटा 


जट - eget जटिन 
दूर रह गे जटिन 
सड़ल भात गे जटिन 
सड़ल तीमन गे जटिन 
asa nifta गे जटिन 
मंगटिकवा पेन्हेत चल श्रविहें गे जटिन। 


उपयुक्त वार्त्ता मे दाम्पत्य जीवनक मधुर कलहक वणन afa l 


पुनः- 


जटिन-बाँकीपुर के मंगटिकवा रे जटा 
केउ-केउ निरखे रे जटा 
केउ-केउ परख रे जटा | 
.. T बाँकीपुर के मंगटिकवा हे जटिन 
हः ante निरखब गे जटिन 
' ` ` हर्माह्‌ पहिनेबे गे जटिन। 
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केउ-केउ निरेख रे जटा 

केउ-केउ परख' रे जटा । 

जट-- कटकक ऊ जे कंगन गे जटिन 
हमहि निरखव गे जटिन 
हमहि पहिनेब गे जटिन। 


जटिन-सूरत क ऊ जे मोती रे जटा 4 
केउ-केउ निरखे रे जटा 
केउ-केउ TST जटा | 


जट-- सूरतक ऊ जे मोती गे जटिन 
हमहि निरखवे गे जटिन | $ 
anfa पहिनेबे हे जटिन | कै 


उपयु क्त वार्त्ता मे यद्यपि दाम्पत्य जीवनक कट-सत्य सन्निहित afa 
तथापि मानव प्रकृतिक अनेक रूप एहि मे वाणात nfa) एहि मे उद्दंडता 
लोभ आओ र वासनाक मूल प्रवृतिक संग आत्म-संयम, ज्ञान तथा करुणाक 
ऐश्वयं श्राश्रोर पूर्णत्व पाञ्रोल जाइछ। एहि सभक अतिरिक्त बाँकीपुरक - 
मंगटीका, कटकक कंगन तथा सूरतक मोतीक चर्चा नितान्त मनोरंजक एवं 
मार्मिक अछि जकर प्रख्याति समाज मे प्रारम्भहि सँ छल । निम्न गीत मे 
aaa विषमताक कारणे पारिवारिक उलहनक संकेत उपलब्ध 
होइछ :- 
जटिन--एतेक तँ कमएलह जटा की NAS ना 
सुनु मोरा जटा 
जटिनि के मँगवा उदास लागे ना। 


जट एतेक तं कमएलहुँ जटिन तोरा लागिना . 
| सुन मोर जटिन | 


मंगटिकवा गढा कए सन्दूक मे घयलहुँ ना । 


जटिन--एतेक तँ कमएलह जटा की Nas ना 
सुनु मोरा जटा 
जटिनि के कनमा उदास लागे ना । 
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a तरकि गढ़ा कए सन्दुक मे षयलहुं ना। ६ 
` ` ` वस्तुतः तारीक भाव-सौंदर्य, ओकर हृदयक पवित्रता 
` gener श्रोकर स्पष्ट उक्ति ये मे रहैत ग्रछि। पतिक कार्यक यद्यपि श्रो 
' ` तीव्र ग्रालोचक थिक, किन्तु भोहि आलोचना मे जे सौहायं एवाहितक भावना 
` इहदेछओ कतहु ग्रन्यत्र नहि पाग्रोल जाइछ। जट-जटिनक निम्नलिखित 
E वार्ता मे रूचि-भेद, स्वभाव-भेद तथा प्रवृत्ति एवं निवृत्तिक विचार तँ 
o qaa किन्तु कत्तव्य भावना मे सुख- दुखक भावनाक कोनहुँ स्थान 
नहिअखिग ` 
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मृढुलता एवं ` 
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जटिन--त्रल चल रे जटा यमुनाक किनार 
पान खइह रे जटा पिक नेरइह रे जटा। 


 जट-- चल चल गे जटिन यमुनाक किनार 
मंगटिकवा बिकाइछे लहरदार गे जटिन 
तँ पेन्हे के पड़तौ । l 
 जटिन--मंगटिकवा के नगवा भेल भारी रे जटा 
त फेरे के पड़तौ . म 
चल-चल रे जटा यमुनाक किनार 
पान खइग्रह रे जटा पिक नेरइह रे जटा | 


जट-- चल चल गे जटिन यमुनाक किनार 
bs | कंठा बिकाइछै लहरदार गे जटिन 
` - तं पेन्हे के पड़तो। . 
जटिन--कंठा के घुन्डी बड़ भारी रे जटा . 
-तं फेरे के पड्तौ। . 

3 | दिग्दशेन 

“= गीत मे दाम्पत्य जीवनक 
उ प्राणी जीवनक उलभन में पड़ि FEST 


पय Sas 


॥ $ , t 
 . .जट एवं जटिनक 


होइछ | एहि तरहेँ आभोद-प्रमोदक प्राणी दनक रिक 
ते प्रृत्तिक मार्गक agat PA AE न्ह E 


i .. प्रहणा करेत afl ` . 
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` मेकहेत श्रछि:- 

`"  जटिन-जाहि दिन से आरे जटा छुले तू मोरमंगिया | 
FE mat रे दिन से ना, जटवा रे नहिरा भेल मोर ' 
2 सपना श्रोहि रे दिन से ना। ह 


जट- सावन wea के धनि गे उमरल नदिया तू कोना 
के जेवे ना, धनि गे डुबिये मरबे ना । l 

जटिन--काटि लेबे सामल सिकिया बुनि aa बेरिया afg रे 

चढि के ना, 

. जटवा रे पार हम उतरब से ताहि रे चढि के ना, 

जट-- टूटि Sat सामल सिकिया facfe जेतौ बेरिया से 

ड्बिये मरबे ना | 

धनि गे जयबे नहरबा से डूबिये जयबे ना। 


मानव जीवनक केहेन कटु - सत्य उपयुक्त गीत मे वशित अछि ! 
नारीक दुख, श्रभिशाप, दारिद्र सभटाक कारण तें alae पतिये थिक ! 
नारीक हेतु पति ग्रवगुण एवं दोषक खान तथा सासुर विषादक गहवर 
थिक। aaga जटिन बटोहीक हाथे' अपन नहर संवाद पठबेत Afa तथा 
ओकरा सँ कहैत ग्रछि जे ग्रो AHL बाप, माय, और भाउज के नहि कहि 
केवल भाइयेटा सँ कहतेक :-- l 
बाट रे बटोहिया से ga मोरा भईया से 
हमरो संवाद ने ने जाउ रे बटोहिया । 
हमरो संवाद रे भया बाबू से ने कहियह, 
मेया, भौजी से सेहो ने कहियह रे बटोहिया, 
हमरो संवाद रे भेया, भया ary कहियह, 
सुनेत भया घोडिया N ते रे बटोहिया । | 
एहि गीत मे भाई वहिनिक नेसगिक प्रेमक उत्कृष्ट नमूना a | 
जाइछ जे मिथिलाक जन-जीवनक विशिष्टता थिक। पुनः भाइक प्रति 
बहिनिक अगाध स्नेहक आभास एहि गीत मे उपलब्ध होइछ :-- | 
Be बारह बरिस पर हे सासु, भैया श्रयले पहुनमा हे 
FE डोली चढ़ी जयब हे नेहर। 
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bay नदिया हे“... 
विधि 
सिकिया के चिर - चिर बेड़ ae. रे 
८ श्रोहि रे चढि जयबै हे नेहर। 
टूटि जयतें बेड़बा छिलकि जयतै पनिया हे 
डूबि रे मरतह भेया तोहर बहिन । 


Besar 
सावन 


` सावन भादव केर 


उत्सव और काल दुहु जीवनचक्रक आवश्यक अंग थिक। नदी 
मातृक मिथिलाक सावन-भादवक यात्राक आशंका के. कतेक सजीव 
. बनाश्रोल गेल अछि जे श्रनिष्टक सांगोपांग चित्र के साकार रूप मे उपस्थित 
. कए वास्तविक जीवनक अकथ्य करुण व्यंजना के" चित्रित करैत ग्रछि। 
उल्लास और मृत्युक एहि शाश्वत सह-अस्तित्वक सहज संकेते तँ एहि गीत 
मे पाश्रोल जाइछ जकरा मे श्रन्तहित दार्शनिक तथ्य यद्यपि मुखरित नहि 
, . होइछ तथापि कालक घोर गर्जन वशीकरण सन एहि मे व्याप्त ग्रछि। 


अन्ततोगत्वा जटिन रूसि के नहर जाइत अछि तथा जट 
ग्रोकर वियोग मे संतप्त भए विविध भेष धारणा कए श्रोकर ग्रन्वेषण मे 
जाइछ : | 2 


| 
जट-- सुन मोर जोगिया, सुन मोर भाय 
एहि नगर मे जटिन भूलाए | 
जटा के छाता जटिन चोराए 
नौ महिना के पेट ले के AIT 
| सिर के टोपी से हो ले आए 
E grag के छड़िया से हो ले ग्राए 
K खोज मोर जोगिया, खोज मोर भाय। 


ग्रामीण--एहि नगर मे जटिन न आय 
जटा के छाता सहित न लाय 
सिर के टोपी सेहो न लाय 
हाथ के छड़िया सेहो न लाय 
खोज मोर जोगिया, खोज मोर भाय | 


MP 
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से विविध प्रकारक भ्राचरण करैत गामक लोक सँ ग्रोकरा विषय मे पूछा 
25 करत afa :— ss esi 
Rr AT. जट--हाथी परक हौदा बिकाय गेल गे जटिन तोरे बिनु, Bi 
eh तोरे बिनु हमहुँ बेकल भेलहुँ गे जटिन तोरे बिनु ` A 
। तोरे बिनु महल उदास भेल गे जटिन तोरे बिनु, a 
तोरे बिनु ग्रंगना में दुभिया जनमि गेल गे जटिन तोरे बिनु, 
सेजिया पर मकड़ा वियाय गेल गे जटिन तोरे बिनु, 


यथार्थतः स्त्री और पुरुषक स्वभाव मे बड़ पघ भिन्नता रहैछ। 
प्रकृतिक भेद सँ स्वभावक पूर्ण परिज्ञान नहि होइछ । फलतः स्री-पुरुषक 
्रधोपतन होइछ तथा दाम्पत्य-जीवनक सफलता, उद्दे श्य और Ofer होयब 
कठिन भए जाइछ। 

जटनिक जखन कोनहुटा उदेश जटा के नहि भेटेत अछि ते ओ दही 
बेचनिहारिक रूप मे :-- 


दही faa faa दहीवाला 
मोर मीठा दही छे बाजार के । 


ग्रामीण स्त्रीलोकनि तोहर HHT श्रौंटल दूधवा 
| तोहर ककर पौरल दहिया ? 
| तोहर सड़ल गन्हाय छौ दहिया 
तोहर खट्टा महक छौ दहिया i 
जट (iia) --माय ससुर के ग्रौंटल दूधवा 
माय सासु के पौरल दहिया, 
माय बड़ मीठ लाग दहिया 
माय साँची दूध के दहिया । 


||| | अगे at गहिक बेटी दहिया 
| i | प्रगे at गहिक बेटि दहिया । 
|) ग्रामीण स्त्री at नहि wat नहि लेबो दहिया 
तोहर कोय नहि पूछे छौ दहिया | 
सिपाही- | _ हमहुँ त छि ए गुआलिन, मालिक के सिपाही हे 


मारि डंटा, फोडि कोह, खाय लेब दही दुध हे । 
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ae- (गुग्रालिन) इहो मत जानह सिपाही 


OD - ऽकाम 
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ग्रसगर 
मारि कोहा तोड़व थृथना, बेचि agi र 


रात रहीं कु जवन दिन बेचौं दही हइ हे । 
घेघा सिपाही के नहि देव दही 
कोय लेगे गहिक बेटी दहिया 


` मोर साँची दूध के दहिया 
सम्मिलित गीत- दही दूध बीकि गेल रे जटा 


k , afa गेल घोर l 
श्रानह पुरनी पात रे जटा पीबि लेह घोर । 


जट- (गोढ़िनक रूप मे) 


ग्रामीण स्त्री -- 


जट- 
ग्रामीण स्त्री-- 
` जट- 


ग्रामीण स्त्री-- 


ससुर-भेसुर मोरे जाल बुने ना, जाल बुने ना, 
असगर बलमुग्ना मोरा माँछ मारे ना 
माँछ लेहे माँछ लेहे गहिक बेटी ना । 

Ale कोन माँछ तोरा गोढ़िन हे 

AR रेहुआ माँछ मोरा गोढिन हे 

Ale गहुम È क खूटे माँछ देवग्र हे । 
आहे गहुम के तीन खूटे माँछ tae । 
राहे तूं माँछ बनबे नहि जाने | 
घुए नहि जाने 

रान्हैं नहि जाने 
aaar के खियाबे नहि जाने 

घिया पुता के परबोधे नहि जाने 
गोढ़िया बहू गे । 


जट (चूड़ीहाराक रूप मे )-- 


ग्रामीण स्त्री-- 


जट--- 


ग्रामीण स्त्री-- 


चूड़ी ले चूड़ी ले | 

कहाँ के तू लाहे लहेरिया, 
कहाँ के तोहर चूड़िया ? 

मु गेर के हम लाहे लहेरिया, 
बनारस के मोर चूडिया । 
सुनु लहेरी भाय, | 
तोहर कै टका जोड़ चूड़िया । 
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` _ मोर पांच टका जोड़ चूड़िया 2, 
afa बड़ मजा के चूड़िया ase 
मोर चम-चम चमकं चूड़िया | “a 
प्रामीण स्त्री-- तोहर टन-टन टूट छौ चूड़िया न 
तु पीटल जयबश्र लहेरिया । . | 

उपयुक्त गीत मनोरंजनात्मक प्रणाली मे जीवनक घटना-चक्रक 
द्योतक थिक । एकर श्रतिरिक्त जट मरुक तरंगिणी संग ओहि संगिनीक 
स्नेहावलम्वक उत्सुक nfa जकर विकास द्वेष, दम्भ एवं दुख के 
निराजित करबाक निमित्त भेल तथा जे ओकर जीवन मे विद्यत एवं 
्राशासन प्रवेष कएलक | वस्तुतः करुणा एवं सुखक साकार मूत्ति जटिन 
जटक जीवन मे ज्योति बनि ग्रालोकित करबाक हेतु तँ ग्राएल, किन्तु 
ग्रो स्वतः जीवनक sawa बनि बाधा स्वरुप तँ भेल किन्तु नारी मे 
तँ लोककल्याणक शक्ति रहेछ। श्रतएव ओकर प्रेम वासनामात्र नहि 
रहि श्रात्मोन्नतिक दिसि अग्रसर होइछ | 

प्रतएव wen जटिनक श्रवयवक कोमलता, हँसीक ग्राभा एवं 
गृह-कार्यक प्रवीणताक श्रभाव सतत्‌ खटकंत अछि तथा ग्रो ग्रोकर 
वियोग मे शुन्यताक अनुभव करेत अछि :- 
जट - ग्रंगना मे दुभिया जनमि गेल गे माई, जटिन बिनु, 

पलंग पर मकड़ा जाल विछाय देल गे माई जटिन बिनु, 

सेज पर मकड़ा विग्राय गेल गे जटिन तोहरे बिनु । 

दु्रारि पर गोवर सूखि गेल गे माई, जटिन बिनु, 

भनसा रसोइया ठंढाय गेल गे जटिन तोहरे बिनु । 

वियोग तँ arte जन्मजात अधिकार थिक जकरा ग्रो प्रायः 
वरदानक रूप मे ग्रहण करछ तथा पुनमिलनक उत्कंठा सँ श्रो ओकर वेदना 
और ्रभिशापके' सहेत श्रछि, तथा ग्रसीम धेयं और दुढ़नाक परिचय 
देत अ्रद्धि। उपेक्षिता जटिनिक अनु रागिणी जीवन मे श्रोकर समस्त कामना 
जटक दिसि faq होइछ तथा ओ जटक सभटा अपराध के बिसरि श्रपन 
गृह प्रत्यागमन करछ जकर मंगलगीत एहि तरहक ग्रछि:-- 
हमरा के” की हे ag दान रोही-मालती ! 
जीं तहूं mA भेया बिलमग्न 
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g मयूर के पंख भाड़ि वीख रोही मालती । 

o RÈ मिथिलाक जट-जटिन नाटयक एहि उद्धरण मे 
` परम्पराशील नाट्य साहित्यक सहज अभिव्यंजना तथा गरिमाक ग्राभास 
` प्राञ्रोल जाइछ। वस्तुतः मिथिलाक लोक-नाट्यक विलक्षणताक मामिक 
चित्रण, भावोत्कषं एगं भाषाक मधुरताक ई सजीव नमूना प्रस्तुत 
ae af 

नि | | ® 
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